सुने हम सुने तुम ही हगवाल हम ले हम चले ही ह ल हम न ही हगराई 1 ब्रज गोपी श्याम
सुन्दर से प्रश्न है कि क्यों जी पहले सुना है तुम भगवान इससे किसी का कोई मजाक
बना हो ऐसे शिमशोन पूछ रही है सुना है की तुम भगवान मैं ऐसा वाइट को तैयार नहीं
लेकिन सुना है इसलिए पूछ रही हूँ और मैं संकरी चैलेंज कर लेकिन थोड़ा तो को ज्ञात
है की ऐसे कोई पका कोई और ये जो सुना है ये कोई सुना यह सुना भी है तो सुना है
गरगाजानगुरबासा बड़े बड़े जीवन मुख्य वलातमापोकेमुँख से सुना है की तुम भगवान को ऐसे
बोले ऐसी बात नहीं आती और तुम भगवान हो ये बात भी कुछ समझ में नहीं बैठती तो डाउट
है यही है क्या साधारण मनुष्य से भी गए गुजरे हो बात तो यही सही है लेकिन फिर भी
जो भी रहे हैं इसलिए हम पूछ रहे और देखो हम छुपाना नहीं अपनी प्रेयसी से कोई बात
छुपाई गई अगर संसारी प्रेस से भी कोई छुपा ले तो संसार में बड़े हो जाते है आज हो
जाता है तुम ने छुपाया क्या संसार में सब छुपाते ऐसा कोई विश्व में पायदान नहीं
हुआ जो अपनी स्त्री से स्टरीअपनेपतीऐसी कुछ नहीं कुछ न कुछ मात्रा में सभी की
प्राइवेसी अपनी होती है लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी प्राइवेट बात जो छुपाया हो झूठ
बोला हो गलत बताया हो और आउट हो जाए तो उसकी बड़ी बिलिंग होती तो भगवान मुस्कराए और
क्या फल ले बात लेकर बैठ अरे प्यार प्यार बार होता रहता है आज तो ये फैसला होगा आज
तो हमारी खोखली में जो पीड़ा है इसको निकाला हो ाकुरजी लाख कोशिश की माइंड को
डायवर्ज करने के लिए लेकिन वो सी सी बस नहीं हमारे प्रश्न का उत्तर 2 और देखो मैं
किसी ऐसी बता दू बता दिया हूँ और सब से बता दे की मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी या
मान लो मैं भगवान हूँ और बता दूँ की मैं भगवान हूँ लोग मेरा और मजाक कराय के सारे
बजा बजा दोनों इसलिए मैं हूँ मैं ऐसी कहूँ बिल्कुल प्राइवेट लेगी बता 2 आज बताना
पड़ेगा और मेरे तो दिल वगैरा वगैरा हो जाएगा हमारा तुम्हारा ये 4 का मेरी मल बता
मेरे कहा हिना का ही दा का भी ली का ग भी ठाकुर जी ने कहा मुझे क्या लगता है मुझे
तो इतना भी विश्वास है जरा छुट्टी दुनिया के प्रपंच को की है कोई कुछ कहता है कोई
कुछ कहता है कि दुनिया है अरे जो स्वयं को विश्वास है उसी को मतलब है और क्या है
हर 1 की खोपड़ी अलग अलग ढंग की हर 1 की दवा अलग अलग प्रकार की तो चला आया है जो
नहीं नहीं ये सब का जवाब नहीं चलेगा आज को पक्का जवाब देना पड़ेगा तुम तो कहती है
की मुझे विश्वास है तुम भगवान हो तो फिर मैं क्या जवाब दूँ जवाब तो उसको दिया जाए
जो पहले तो कोई विश्वास पक्का न करे तब तो कोई जवाब दिया जाए अगर प्रश्नकर्ता ने 1
बात पहले से तय कर ली और फिर प्रश्न कर रहा है तो विद्यासी हमारे शास्त्र में
जिज्ञासू की परिभाषा यह है कि यदि कोई अपना निश्चय न हो हम अपना कोई निश्च डिसिजन
पहले ऐसे आयम न करें और फिर प्रश्न करें कि यह जो उत्तर देंगे वो सही होगा यह
विश्वास भी होगा 2 अपना डिसीजन पहले से न हो और जिससे प्रश्न किया जा रहा है वो
सही ही उत्तर देगा विश्वास भी हो तब उसको जिज्ञासु तो ऐसे प्रश्न के करने पर ही
हमारे यहाँ गुरु लोग प्राचीन करते थे और सुनेंगे करेंगे जल रहे है सबको तो सी कहती
है मैं दुनिया भर का मैं सी जी जी भी बात करती हूँ तुमको उत्तर दे रहा है आज तुम
भगवान हो या नहीं बस हमको विश्वास नहीं है सच्ची बात बता छुपाया सकता देखो मैं ऐसी
प्रेस नहीं हूँ की बात करते ही नहीं ऐसा विश्वास नहीं है लेकिन ऐसा है कि मुझे
सुनना चाहिए मतलब नहीं है की मुझे ऐसा विश्वास है की आप भगवान नहीं है लेकिन ऐसा
पका होगा बात में सक्ती सक्ती हूँ मुझे विश्वास नहीं है भगवान लेकिन कहते हैं तुम
को जवाब देना है और ये प्रश्न है सा है की तुम ये का 2 जरा सोचूंगा भगवान है नहीं
है जरा सा पहिया जरा मम्मी से पूछा अगर तुम भगवान हो तो यह नहीं हो तो झगड़े की बात
में क्या है ठाकुर जी ने कहा अच्छा क्या उत्तर दूँ और नहीं उत्तर 2 हो जाएगी अभी
अब कोई किसी भी कारण से रुका तो उस कारण पूरा किया भगवान दिखाओ इसको क्या कर ने
कहा भगवान बताओ कैसे भगवान भगवान ने कृष्ण ने कहा देखने की कल्याण के लिए कर रहा
था तुम पुरुष पहले से लिखना चाहती हूँ भगवान होता कैसा भगवान ने कहा तो तुम हो कि
हमारी दृष्टि लिए दृष्टि करके भी गया हूँ ऐसा होता आपको भगवान के चक्कर में पाया
अर्जुन ने और लगा डर के बार पसीना पसीना हो गया चक्कर आ गया और रात में ही कहना
पड़ा हे भगवान दया को नहीं चाहिए ये बोला मैं अपना प्रश्न वापस लेता हूँ जिसे लोग
सदा कोई गलत बात भूल जाता है तो लोग कहते है नए देश के लिए कम खाया जाए वो कहते
हैं मुझे है तो इस प्रकार की बात भगवान बड़ी मुसीबत मे अब क्या करें कैसे उत्तर दे
न दे भाग क्या करें कोशिश करते है और बात कर हमार को फंसा दिया गया को क्या कहते
है मुसीबत ये मोही भारती ते मोही ते ते हो ती ही गा रे होके क्या तुम का हो हल जा
कान हारेगा चाहा हल जा हरि हा आपको को तो ने कुमारी जा सा नहीं क्यूँ क्यूंकी मैं
जानती हूँ वह कह रहा है मैं हर हूँ प्रेम का सवाल है पर क्योंकि मैं तुम को अच्छी
तरह से जानती हूँ अच्छी पगार से जानती हूँ इसलिए परसेंट मुझे विश्वास नहीं है तो
तुम भगवान ठाकुर जी ने कहा जरा दाखिल किया जाए क्या किया जाए छोड़ ठाकुर जी ने
अच्छा तो भी जानती है बता भगवान से भगवान की परिभाषा जानती है बातें कर ही साथ में
अरे भगवान की परिभाषा जाने फिर भगवान के बराबर शक्ति प्राप्त करे तब तो किसी को
भगवान का चैलेंज के और आईडी आईडी अलग बात है हाथी का सर देखा आइडिया लगा लिया हाथी
है सब अलग है सभी जीव महा पुरुष भगवान को पकड़ के पहुचे है भगवान सब सही है लेकिन
चैलेंज के साथ पकड़ने का मतलब तो ये होगा की हम भगवान के है इसलिए हमने आज बंद किया
भगवान है की बात की है भगवान है क्या ऐसा है कैसे किसको तो सखी में आज के सी शुरू
की गंगा 4 की उन्होंने समझाया था उसने भगवान से कहते वही ले हो तो पहले भगवान की
भाषा बताई और बाद में कहा कि वो भगवान तुम्हारे मे नंद कुमार के में हो गया तो हर
बात को सुनती लिया बाबा जी क्या बोल रे बोकारो तभी उसका माथा ठनका सीढ़ी आई ठाकुर
जी ने कहा भगवान तो सचिन ने कहा बताओ तुम पे पड़े लिखे समझोगे क्या बताई देती हूँ
मैं और मैं तो बता रही हूँ और ये मत पूछना की कहाँ पढ़ा है मैं इतना बड़ा उसका
प्रमाण रखती हूँ क्या बीडी बिल्ली बन जाओ हाँ ससुरो भगवान जी से उसने कहा सर
परिपूर्ण भगवान होता है जिसमें 6 आईस्वर्वयऔरलिमिटेड लिमिट के हो मात्रा के 6 चीज
हो ये 6 चीजें जिसमे अन्त मात्रा की हो उसका नाम भगवान और इन छहों में तुम्हारे
पास 1 भी जीत नहीं अगर 1 जीत हो तो लो भाई पटे बगान होंगे तुम्हारे पास 1 भी नहीं
अगर तुम बताओ कैसे नहीं है समग्र आयुश्वनअनतारआयुश्वर जे जेल में पैदा हुए वह
जबरदस्ती भाई धोखा हो जाने के कारण शोध के यहाँ पले फिर वहाँ से भागे नन्द गाँव गए
फिर वहाँ से भागे मधुरा दे फिर वहाँ से भागे तो समुद्र पार ये तुम्हारा कहीं
ठिकाना न मिले जिसको इतना जो भागा भागा आप तो अभागे नहीं है अभागे 1 महा पुरुष
होते हैं भगवान नहीं है अभागा जिसके भाग 1 होता है सौभाग्य 1 होता है दुर्भाग्य और
1 होता है अभाग्य तो भगवान और महा पुरुष के भाग्य का होगा भगवान के पास भाग संसार
में लेते है तो भगवान के पास कहा से आता कोई तरीका उनको उसके कौन ब्रह्मा लिखेगा
कोई चीज जब अवतारी महापुरुष के भी ब्रह्मा नहीं मिल सकता बाहर के लोग है सुरक्षा
से आते है ब्रह्मा को पे नहीं चलता रहा उसका कौन सा अवतार था भगवान का आप लोगो ने
सुना होगा कि कार में ब्रह्म को मोह हो गया था और पिछले के ले गया था तो मुसीबत को
गया था तो आश्वकश्रीकृषणका क्या है सब को पता है कैसे ये पैदा हुई कहाँ कहाँ क्या
क्या हुआ वहाँ कोई क्या क्या करेगा क्या पायेगा मैने सुना है भाग ले पा श्याम
कृपार का बिल कहता है की भगवान का थ्री पोस्ट 3 बजे 4 तो रिजल्ट है अलग है और उसकी
1 बटे 4 जो अश्व शक्ति है उसमे अरंत ब्रह्मांड हैं अनंत ब्रह्मांड में छोटा सा
ब्रह्मांड है जिसमे आप 2 बैठे हैं उस ब्रह्मांड में भी 1 लोक है मित लोग उस
मितलोगमेंभीएक देश है इंडिया लोग लिमिटेड तो ब्रह्माण्ड ही है और अनलिमिटेड अनंत
ब्रह्मांड 1 बटे 4 अंश से व्याप्त है 3 बटे 4 अलग है तुम्हारा पशु अलग है तुम्हारा
यश भगवान के कोई भी चीज नहीं है धर्म अगर परमात्मा हमें धर्म तो ऐसा बढ़िया है तो
भारत है देवताओं की पूजा बंद करो से देवताओं की पूजा होती चली जा रही है जब होते
चले आ रहे हैं इन्द्र की पूजा वेदों में लिखी है कोई बीच में गड़ी हुई नहीं है नाम
देते है उनके नाम पर होता है जब होता है लेते है वो इन्द्र बनते है सब देवताओं की
पूजा और कोई धर्म नहीं माँ भी देव जितने हमारे धर्म प्रदेश है के शास्त्रों के माँ
की बात मानो बाप की बात मानो पति की बात मानो बच्चों का पालन करो क्या की बातें है
सबको काट करके गोप या से प्यार कर रही है और सब के सब सकती है है तो धन भी नहीं
कोई ज्ञान तुमारे तुम्हारे अन्दर क्या ज्ञान है बताओ जीता ज्ञान तो वहाँ हुआ कर जा
कर के भारत में कर रहा हूँ यहाँ तुमको क्या ज्ञान है छोटी छोटी लाज के लिए रो रहे
हो आंसू बहा रहे हो छोटी सी चीज मूली हो गई हर ऐसी मांगते फिर रहे हो कौन सा गैर
है तुमको सास के किसी चीज का कोई ज्ञान तुमको है और तो और तुमको अपने माँ बाप का
ज्ञात भी नहीं कितना बुरा हाल है जो के पीछे पीछे लपट घूम रहा है उसे क्या बात
तुम्हारा स्त्री रही है गाली दे रही है और तुम बिगोहोकेउसके पीछे चले जा रहे हो वो
कानी हो काली करती हो कोई हो संसार मे कोई सुंदरी से प्यार करता है अरे 3 जगह ऐसी
पीढ़ी भी तुम्हारा है क्या तुम्हारे साथ यह गली गली में बदलाव बाद में उनके जाने के
बाद भी महा पुरुषों ने उनकी जीवनी लिखी तो उन्होंने भी उनके में लिख दिया शिखा
चोरों के नेता जालों के नेता ये चोरी जारी 2 सबसे ख्यात और भयंकर माने जाते हैं और
यही 2 कौन सी के पास है हमारा पर्सनल कैसे कोई बात ऐसी किसी ने कहा हर किसी ने मान
लिया बेवकूफ हो किसने कहा किसके लिए कहा उसके संपर्क में किसी के बारे में किसी ने
कहा देखो समझो हो रहो उसके साथ महीने 2 महीने साल 2 साल तब तो में उनको जानता
कृष्ण का तो हमारा पर्सनल अनुभव है हमारे पीछे पीछे घूमते हैं जरा सा प्यार पाने
के लिए ऐसे कई भगवान ये पनपूरर्णभगवान होते हैं ऐसा मैंने सुना है ये पहचान है और
तुम्हारे पास तो 1 भी नहीं है इच्छा हो इसलिए मैं हूँ मुझे तो थोड़ा भी विश्वास
नहीं है की तुम भर हूँ लेकिन ये विश्वास है की वो झूठ कैसे बोले लेकिन हमारा अनुभव
कहता है की बात लेकिन उनका कहना झूठ नहीं हो सकता इसलिए ही झगड़ा खड़ा कर दिया गर
नहीं तो मैं कभी ऐसा प्रश्न नहीं करती क्यूँ की प्रश्न तो वहाँ किया जाता है जहाँ
विश्वास है प्वाइंट वन परसेंट मारे पास वत्ता की पावर नहीं है संसार में कोई पति
हो पति हो किसी के पास कोई चीज तो हो चलो भाई की कॉम्पिटिशन में आ गया तो है इसके
पास जहाँ जाएगा भीड़ इकट्ठा हो जाएगा तुम्हारे पास तो कोई भी चीज नहीं है कैसे मान
ये शोर पारी होना पर मैं याद परचा गो हाना तू भरे हो ओ तू रे हो लेता हू करे ये 2
बहु ही हाल ही हाथ से हम ये हरे को ठाकुर जी ने का जब से नहीं कहता नहीं संता हो
गयी है भगवान की परिभाषा बता रही है तो ऐसे कैसे आपको यह मुकदमा है तुमको ले
चलेंगे और या तो बाबा जी झूठे या तो तुम रूठे या तो मुझे 1 तय होगा है ऐसे ही समझे
ही खेल की बात कर है ऐसे कोई कहने का तो कोई बात नहीं अच्छा तुम मुझे बता क्या में
सही सही बात सही ऐसे नहीं बताए तुमको हमारी सौ अगर न बताओ सही बात हो ठाकुर का
क्यूंकी भक्त अपनी सौदन्ध दे दे और वो भी ऐसा वैसा भक्त नहीं कोई शांत भाव का भाव
भाव भाव 2 भी दे रही है अपनी सौगंध तो ठाकुर जी के तो बिल्कुल साफ़ रह गया अब क्या
है उत्तर न दे को मुसीबत दे तो क्या दे को कैसे समझाए और हम बताते हैं का कर जाए
उप्पार ठाकुर जी के कान में कहा पर ठाकुर जी सखी सी बता है सखी सुन कर का झूठ नहीं
तो गरगा है अगर वो ठीक है तो मैं जो कह रही हूँ वो मैं तो प्रूफ दे रही हूँ
तुम्हारे पास 1 भी नहीं है हमारा एकपीरियंस है तो गरगाजातकी बात ठीक है मानते है
लेकिन हमारा अनुभव तो है कुछ तो कृपा ने कहा इसका उत्तर देते देखो ऐसा है की जो
प्रेम शक्ति होती है जो जीवों को दिल ट्रेन दिया जाता है डिब्डप्रेमयेअटेसमेंट
वाला प्रेम नहीं है आजकल अटैचमेंट का प्रेम कर रहे हैं सुंदर क्या कर रहे हैं मन
को लगा रहे है जब गुरु के पास है वो प्रेम मिलेगा पॉवर होगी के बाद तो वो प्रेम
मिलता है तो उस प्रेम में ये कमाल है की भगवान अपने आयुश्वर्मियों को भूल जाता है
विश् मरण हो जाता है आप लोगो में बहुत पुराने ये प्रश्न कर बैठते हैं इस थोड़ा समझ
लीजिए साब 1 बात समझ में नहीं आती की महा पुरुष या भगवान किसी के प्रेम में उसके
वियोग में क्या दुखी हो सकता है को होता है हम लोगो को होता है जैसे साथ में आता
है माँ पुरुषों के परमाणु में आता है ठाकुर जी रो रहे हैं और गोपिया रो रही है
दोनो के कॉम्पिटिशन है शंकर जी हो रहे है 2 में कॉम्पिटिशन है की थी बाजार में हम
जितने आंसू तुम बहाओगे उतने श्याम सुन्दर भी तुमसे प्यार करेंगे प्यार वार करेंगे
ये तो ठीक है लेकिन जैसे की हम योग में, विरह में, दुखी होते हैं ऐसे क्या दुख
होगा वो तो प्यार में सब का प्रेम लेने बाद ताल में जितने आती भक्त के बैठे उसने
भगवान को माले पड़ेंगे यदबीआकामतादाजी भगवाना सहाता विराह दुख ये विरह का दुःख आकार
को भी मिलेगा ये प्रेम शक्ति का सवाल है ये कोई ऐसी अटेचेंलप्रेम का पद ले भगवान
नोट कर रहे हैं जिला 11 मुक्त हो रहा है लेकिन वो जो प्रेम वाला आसु जब आएगा तब
फिर आपका और भगवान का सम्बंध ठीक वैसा ही हो जाएगा जैसे बुनियादी प्रेमी दुनियावी
प्रेम जैसे प्रेस रो रही है प्रियतम भी हो रहा है दुनिया दारी में लाना वगैरह में
आप सुनते हैं ठीक इसी प्रकार होता है कैसे होता है वो जो प्रेम शक्ति है वो भगवान
की और सब शक्तियों को पुलकित कर दे वो सब शक्तियाँ लीन हो जाती हैं और प्रेम शक्ति
धरगोपरलजातहैतो शक्ति के कारण यह आयश्वर्यहो जाता है भगवान को याद तो युवा प्रेम
की जगत की बात कर रहा हूँ लेकिन हर भाव में उनको भूल जाया सकता है प्रभु कर सभी
भगवान पेड़ के नीचे बैठे है और उनके लोग पेड़ के ऊपर बैठे दास खोपड़ी स्वामी जी से
क्या काम करता है तो क्या गयारेनामगादुसरो से दादा भगवान को भूल गया है स्वामी को
भूल गया मैं ये करना शक्ति का कमाल है जूठे बेर खाए क्या मामला है क्या है झूठे
बिल शबरी के कैसे खाएगे जो राम धर्म के पालन के लिए पूरे देश के नहीं करते देश
पूरा नष्ट हो जाए भाग ले जाए लेकिन हम पिता की आज्ञा भागेंगे बंद हो जाएंगे तुमको
पता तुम बंद हो जाओगे को साथ ले जा राज्य नहीं करेंगे तो देश का क्या होगा हाँ
पुलिया हम हर पालन के लिए आए धर्म चला गया क्षत्रिय का बल धर्मात्मा जी का धर्म
कहा गया राम मनुष्य क्या सर जि गर भूल गया तो प्रेम शक्ति का कमाल है जिसमें कुछ
भान नहीं लेता आप कहते हैं कि प्रेम का मतलब है जब पहुँच जायेगा तो दास अपने को
बड़ा मानता है और हम सब भी भगवान हमारे बराबर है या तो छोटा है बड़ा ले या तो हमारे
बराबर है या हम से छोटा है अभी नहीं आगे चलते अभी मत कर देना 1 अवस्था जहाँ पर कि
लिन हो उसी अवस्था में जो गोपिया कर रही है दारी के लगाऊंगी इतना बड़ा अधिकार है
प्रेम की अंतिम और ठाकुर को ने परिया प्रीमा शक्ति के पाले पर भगवान की भगवत्ता
भगवत्ता हो जाते हैं हो जाते 2 बात रह जाती है प्रेम प्रेम प्रेमी भूल जाता है की
मैं प्रेमी हूँ और प्रेम को भूल जाता है की मै प्रेम हूँ तो दोनो 1 हो जाते हैं जन
के साथ सदस्य हो तब जगत से हो माता ध्यान करते करते माला पहनाने चले व स्वयं में
यह अवस्था है ट्रेन की जहाँ ऐसा हो जाता है हम केवल विश्वास प्राप्त कर जो मिलेगा
इस लिए उत्तर दिया उसको जो डाउट जवाब सुन रे शक्ती के कारण मेरी भगवत्ता शक्ति हो
जाती है उसका वर्ष नहीं रहती तुम लोगों के प्रेम के कारण मैं अपनी भगवत्ता हो बैठा
हूँ इसलिए तेरा एक्सपीरियंस जो कह रहा है ये भगवान नहीं है हूँ मैं भगवान हर हा हा
हा मोही सम भाग मोही सम भाग मोली मोदी का भार हो तोही मो के कहा का का वो सब हो वो
हो बाल रहते रात सबचेरेहाऔ रहा हा ये हार रे की
